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लकड़ी का कटोरा 
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दादाजी के हमारे साथ रहने से पहले, शौचालय की सीट को 
गन्‍दा करना, खाने पर मेज के चारों ओर टुकड़े बिखेरना और 
हवा में बदबूदार गैसें निकालने के लिए अकेले मुझे ही दोषी 
ठहराया जाता था. लेकिन जब से दादाजी आए है वो इस 
अपराध में मेरे एक दोस्त और साथी बन गए हैं. 
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दादाजी बहत बढ़े हैं. उनके हाथ बहत कांपते हैं. वो ठीक से देख भी नहीं पाते 
हैं. वो बहत धीमे-धीमे चलते हैं इसलिए माँ के बलाने पर वो रात के खाने के 
लिए जल्दी नहीं आ पाते हैं जैसे मैं आता हूं 
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बीच जब दादाजी अपने गिलास को उठाते हैं तो कभी-कभी 
उनके गिलास का दूध मेज़पोश पर गिर जाता है. और जब वो 

चम्मच उठाते हैं तो उनका हाथ इतनी जोर से कांपता है कि खाना 
उनकी प्लेट के आसपास और फर्श पर गिर जाता है. दादाजी 

कहते हैं कि वो इसलिए होता है क्योंकि अब उनके हाथ उनकी 
बात नहीं सुनते हैं. 


मैं जानता हूं कि दादाजी ऐसा जानबूझकर बिल्कुल नहीं करते यहीं 
क्योंकि मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा ही होता हैं. तब माँ और 
पिताजी अपना चेहरा इतना बिगाड़ते हैं कि मैं बस उनसे छिपना 
चाहता हूँ. मुझे यकीन है दादाजी भी वैसा ही महसूस करते होंगे. 
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एक शाम मेंने देखा कि हमारे भोजन कक्ष के 
कोने में एक छोटी सी मेज रखी थी. जब हम 
रात के खाने के लिए आए, तो पिताजी ने 
दादाजी को उस छोटी मेज पर बिठाया, जहाँ 
दादाजी ने अकेले बैठकर खाना खाया. 
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माँ और पिताजी जब भी दादाजी के 
कांटे के गिरने, या उनके गिलास के 
लुढ़कने या प्लेट टूटने की आवाज 
सनते थे, तो वे दादाजी की मेज की 
ओर देखते थे. हालाँकि वे दादाजी की 
मदद करते थे, वे बहुत भी गुस्सा होते 
थे और कहते थे, "अंब और क्या?" 
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खो बैठे थे इसीलिए वैसा होता था 


0॥6 099५ गा॑ 00776, | 59४४ 0॥7 5९/४९ 6ावावंि॥6/ ॥5 (॥॥6/7॥ 9 
[986 ४४०00086॥ 009५/. | 35/(20, "५४७५७ 8/97097॥6/ ९४॥॥६४ 0५7 ०9 08 
00५? ४४॥५ ८७7" ॥6 €ां 2 ॥6 90|6 ५शा। ७५?" 


930 5930 7४४35 0९८3७५९ ॥6 ४४७३५ ॥॥655५ 370 0/0|(2 00 ॥॥977%५ 05॥65. 
| 6€॥ ४९/५ 090 0/ 6/970/7त/7॥6॥; | ५४०७॥४ ॥ 86 ॥79 0000 0 ॥७॥ 8॥ 
7082॥6॥ ॥ 3 08 00५४. 


एक दिन रात के खाने के समय मैंने देखा कि माँ एक बड़े लकड़ी के 
कटोरे में दादाजी को खाना परोस रही थीं. मैंने पूछा, "आज दादाजी बड़े 
कटोरे में क्‍यों खा रहे हैं? वो हमारे साथ टेबल पर क्‍यों नहीं खा 
सकते?" 


पिताजी ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्‍योंकि दादाजी चारों ओर गंदगी 
फैलाते थे और उन्होंने कई डिश तोड़े थे. मझे दादाजी के लिए बहत 
बुरा लगा. मुझे एक बड़े कटोरे में अपने भोजन के सभी व्यंजनों को 
मिलाकर जाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं त्रगता. 
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मैंने कहा, "माँ, मैं आपके और पिताजी के खाने के लिए एक 
लकड़ी का बड़ा कटोरा बना रहा हूँ जिससे बढ़ापे में आप 
उसमें से खा सकें." 
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फिर मैंने उनके चेहरों को देखा. उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा पर 
उनकी आँखों से आंस छलकने लगे. हालाँकि उन्होंने एक भी शब्द 
नहीं कहा, लेकिन माँ और पिताजी दोनों समझ गए कि उन्हें क्या 
करना चाहिए था. वे नहीं चाहते थे कि मैं कभी भी उनके साथ वैसा 
व्यवहार करूं जैसा वे दादाजी के साथ कर रहे थे. 


अगली शाम डिनर के समय पिताजी ने दादाजी का हाथ पकड़ा और उन्होंने दादाजी को खाने की मेज पर 
मेरी बगल में बैठाया. अब अगर दादाजी कछ गिराते या उनका चम्मच ज़मीन पर गिरता तो हम लोग सिर्फ 
उसे उठाते, पर अपना भोजन खाना ज़ारी रखते. मझे दादाजी की मदद करना बहत अच्छा लगा, क्योंकि जब 
आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं,तो आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे चोट पहुँचाना नहीं चाहते हैं 


